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राज्य संग्रहालय, राँची 


झारखण्ड विविध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं कला संबंधी 
विरासत की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यह दीर्घ अवधि से अपनी खनिज 
सम्पदा के कारण प्रसिद्ध रहा हे। कुछ समय से राज्य के सांस्कृतिक एवं 
ऐतिहासिक धरोहर को सही स्थान दिलाने की आवश्यकता के प्रति सहजता 
बढ़ी है। फलस्वरूप इस दिशा में कुछ-एक गंभीर प्रयास झारखण्ड राज्य को 
स्थापना (वर्ष 2000) के पश्चात हुए ČI वर्ष 2009 में राज्य संग्रहालय, 
राँची का स्थापना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 


राँची संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1974 में हुई और वर्ष 2009 से 
पूर्व यह संग्रहालय जनजातीय शोध संस्थान मोराबादी परिसर के अन्तर्गत 
अवस्थित रहा था। स्थान एवं प्रशासनिक सीमाओं के कारण पुरावशेषों एवं 
अन्य प्रदर्शो को प्रदर्शित करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। इस दृष्टि 
से एक ऐसे संग्रहालय, जो झारखण्ड राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और 
। पुरातात्विक धरोहरों को विस्तृत रूप में प्रदर्शित कर पाये, को परिकल्पना 
| पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। राज्य संग्रहालय, राँची इस परिकल्पना 
का मूर्त्त रूप है। 


संग्रहालय के नए भव्य भवन का उद्घाटन 10 सितम्बर 2009 को 
महामहिम उप-राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा को गई। 
संग्रहालय में संस्कृति एवं इतिहास के, विशेषकर झारखण्ड राज्य से 
संबंधित, विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किए जाने के लिए विभिन्न दीर्घाएँ 
विकसित की गई हैं। जनजातीय दीर्घा के अंतर्गत झारखण्ड जनजातियों को 
जीवन शैली और सांस्कृतिक परिवेश को मॉडल और वास्तविक सामग्रियों 
के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने के प्रयास किये गये हैं प्रस्तर मूर्ति दीर्घा के 
अन्तर्गत प्रमुखता से पूर्व-मध्यकालीन प्रस्तर मूर्त्तियों को प्रदर्शित किए गए 
हैं, जो विभिन्न शिल्प शैलियों एवं मूर्त्तियों की अवधारणों को प्रदर्शित करते 
हैं। इसके अतिरिक्त मृदभाण्ड, मृण मूर्त्तियाँ, प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण, 
उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों एवं उपस्करों को विविध दीर्घा के अंतर्गत 
दिखलाए गए हैं। 
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झारखण्ड राज्य में मुख्यतः 32 जातियाँ निवास करती है, जिनमें 
प्रमुख रूप से तीन जातियों की जीवनशैली एवं आवास-परिवेश 
मॉडल द्वारा संग्रहालय की दीर्घा में प्रदर्शित किये गये ČI इनके विवरण 


इस प्रकार ZENT | 
— असुर : 
| असुरों का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। 
असुर अस्त्र-शस्त्र व लोह विद्या में निपुण एवं प्रवीण थे। असुरों का मुख्य | 
निवास स्थल पार क्षेत्र है तथा सरहुल, फगुआ, कचडेली, नवाखानी आदि 
इनके मुख्य पर्व ČI ये लोग खुशी के मौके पर नाच-गान के साथ वाद्य | 
यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। आदिकाल से असुर लौहकर्मी रहे हैं। इसके | 
साथ-साथ अपने जीवीकोपार्जन के लिए यह खेती भी करते हैं। 
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J मुण्डा : — 
मुण्डा झारखण्ड में कोलेरियन समूह की एक शक्तिशाली 

| जनजाति है। इनके रंग गहरा भूरा, सांवला या काला, कद मध्यम, कपाल 

| लम्बा, बाल काला, नाक मध्यम तथा शरीर पुष्ट होते हैं। इनकी भाषा को 

मुंडारी कहते हैं। ये मुख्यतः झारखण्ड के राँची, हजारीबाग, पलामू तथा 

; गिरिडीह में पाये जाते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है और धान इनका मुख्य 

4 फसल है | परन्तु समय-समय पर ये शिकार भी करते हैं। 
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‘ey! का अर्थ. जंगल और 'होर' का अर्थ आदमी होता है। 


बिरहोर झारखण्ड की विलुप्त होती जा रही अल्पज्ञात आदि जनजाति है। . 


ये परम्परा से जगलों में रह कर अपना जीवन व्यतीत करते थे तथा जंगली 
पशुओं का मांस एवं वन्य उत्पादों से प्राप्त खाद्य पदार्थो को खाकर अपना 
जीवन व्यतीत करते थे। इनका रंग काला, कद छोटा, कपाल लम्बा, बाल 
काला और इनकी नाक चौड़ी होती है। ये मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, 
कोडरमा, राँची, सिंहभूम, बोकारो, गिरीडीह और धनबाद में पाये जाते हैं 
तथा अपनी जीवनयापन के लिए ये शिकार, खेती तथा रस्सी बांटने का 
कार्य करते हैं। 


इस दीर्घा में जनजातीय वाद्य यंत्रों (यथा नरसिंघा, भेरी, ढाक, 
नगाड़ा आदि) आयुध (तीर, धनुष, आदि) आभूषण (हार, चूड़ी, 
कर्णफूल, आदि) के अतिरिक्त ' धोकड़ा कला' (जनजातीय धातु शिल्प) 
की सामग्रियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। 
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इस संग्रहालय में हिन्दू, बौद्ध एवं जैन धर्मों से संबंधित प्रतिमाओं | 


को प्रदर्शित किये गये हैं, जिनमें मुख्य प्रतिमाओं का संक्षिप्त वर्णन इस 
प्रकार हैं : | 


सूर्य॑ की यह 
आकर्षक प्रतिमा लगभग 
12वीं शताब्दी की है। इस 
प्रतिमा में सूर्य के अलावा 
मण्डल के अन्य आठ ग्रहों 
को भी दर्शाया गया हे, जो 
इस प्रतिमा की विशेषता हे। 
सूर्य को अपने दोनों हाथों में 
नाल सहित कमल धारण 
किए हुए दिखलाया गया है। 
मुकुट, चन्द्रहार, कवच, बूट 
आदि पहिने सूर्य रथ पर 
सवार दर्शाये गए हैं। इस 
प्रतिमा में दण्ड और पिंगल 
के बराबर में उषा और प्रत्युषा 
को प्रतिमाएँ भी तीर धनुष 
लिए हुए त्रिभंग मुद्रा में ' 
दर्शाये गये हैं। यह मूर्ति | 
सुन्दर एवं अलंकृत हे। 
: 6 mmm 
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वेद पुराणों में पार्वती के 24 नाम बताये गये हैं- हेमावती, पार्वती, 
आर्या, दुर्गा इत्यादि । संग्रहालय में प्रदर्शित पार्वती की प्रतिमा धूसर 
बलुआहे पत्थर से बनी हुई है । इस प्रतिमा का एक अलग ही महत्व है | 
इस प्रतिमा में पार्वती को खडी मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है । सुदीर्घ 
मुकुटयुक्त इस प्रतिमा में स्थनीयता का प्रभाव स्पष्ट झलकता है । पार्वती 
के ऊपर दोनों ओर शिवलिंग बने हुए हैं । इसकी लम्बाई 72 सेग्मी० एवं 
चौड़ाई 37 Bethe है | 
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महिषासुर मर्दिनी को पार्वती का एक रूप कहा गया है। इसके 
साथ अन्य प्राचीन ग्रन्थों में इन्हें दुर्गा, चण्डी, महिषमर्दिनी, कात्यायनी 
आदि नाम भी दिये गये हैं। इन्हें महिष, चंड, मुंड, शुभ एवं निशुंभ जैसे | 
असुरों का संहारक भी बताया गया है। | 
संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा बलुआही 
पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति की अनुमानित तिथि 1 4वीं शताब्दी है। 
हीरालाल जालान संग्रहालय, पटना सिटी, पटना से प्राप्त इस मूर्ति की 
लम्बाई 65 Xie एवं चौड़ाई 57 सेब्मी० है। इस प्रतिमा की बायीं ओर 
देवी के तीन हाथ दिख रहे हैं। 
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गणपत्य मतावलम्बियो के प्रमुख देव गणेश ČI शिव और पार्वती 
* के पुत्र गणेश आज भी हिन्दू धर्म में एक ऐसे देव के रूप में माने जाते हैं 
जिनकी आराधना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्व अनिवार्य है। 
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धर्म एक अत्यन्त प्राचीन धर्म माना जाता ह | जैन धर्म के 
अन्तर्गत 24 तीर्थकरों, गोमतेश्वर, यक्ष, यक्षिणी, श्रुतिदेवी आदि को 
प्रतिमाएँ निर्मित होती हैं । यक्ष तीर्थकरों के भक्‍त माने जाते हैं । प्रतिमाओं 
में यक्ष तीर्थकर के दायें तथा यक्षिणी बायीं ओर उत्कीर्ण की जाती ठेका 
j बाद में चलकर यक्ष-यक्षी की स्वतंत्र प्रतिमाएँ भी निर्मित होने लगीं । 


संग्रहालय में प्रदर्शित यक्ष-यक्षी की प्रतिमा भूरे बलुआई पत्थर से 
बनी हुई है। यह प्रतिमा जैन धर्म से संबंधित है, जो लगभग I 2वीं शताब्दी 
की है। इसकी लम्बाई 93 सेन्मी०, तथा चौड़ाई 61 Arte ČI इस प्रतिमा 
में यक्ष-यक्षी दोनों ही ने अपने बायें हाथ में एक शिशु तथा दायें हाथ में 
पुष्प ले रखा है। इनके पीछे एक विशाल वृक्ष उत्कीर्णित है, तथा वृक्ष की 
शाखा के ऊपर दोनों तरफ गजों को दर्शाये गये हैं । 
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स्थानक मुद्रा में खडी काले पत्थर से निर्मित यह बुद्ध को प्रतिमा 
लगभग 11वीं शताब्दी की है। उत्कीर्णित वस्त्रं में बहुत से तह प्रदर्शित हैं 
और पीछे अलंकृत प्रभामण्डल पुष्प पंखुडियों के माध्यम से दिखलाया 
गया है | इसकी बायीं ओर स्तूप बना है तथा दायीं ओर का ऊपरी भाग 
खण्डित है। 
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संग्रहालय में विविध सांस्कृतिक 
एवं कालखण्डों के विविध मृद्भाण्ड 
प्रदर्शित è इनमें से हडप्पा, 
मोहनजोदाड़ो आकर्षण के विषय हें । 
एक अन्य रोचक एवं महत्वपूर्ण 
मृद्भाण्डों का संग्रह खुखरागढ (राँची 
जिला) उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हे । 
यह उत्खन्न राज्य सरकार के कला, 
संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 
द्वारा 2007-09 के दौरान हुआ था। 
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संग्रहालय में कुछ अन्य 
महत्वपूर्ण पुरावशेष एवं कलाकृतियाँ 
प्रदर्शित हैं। इनमें से खुखरागढ़ (राँची 
जिला) उत्खन्न से प्राप्त सिक्के विशेष 
महत्व के tl खुखरागढ़ मध्यकाल के 
दौरान नागवंशी शासकों का शासन केन्द्र 
रहा था। इस स्थल से प्राप्त सिक्के 
11-12वीं शताब्दी से लेकर 17-18वीं 
शताब्दी के हैं। 


सिक्कों के अतिरिक्त संग्रहालय 
के विविध प्रदर्शो में अधिबहुमूल्य (Semi 
precious) पत्थरों के मनके महत्वपूर्ण हैं। 
लौह उपस्करों में आयुध सामग्रियाँ, यथा 
army, बरछे आदि की विविधता देखी 
जा सकती है। मृणू-सामग्नियों में मानव, 
एवं पशु की आकृतियों के अतिरिक्त 
सौन्दर्यबोध की सामग्रियाँ यथा चूड़ियाँ, 
कर्णफूल आदि विशेष रूप से दर्शनीय 
हैं। संग्रहालय की विविध सामग्रियों में 
प्रागैतिहासिक कालीन, प्रस्तर-आयुध, 
विशेषकर ''हैण्डेक्स'' एवं '' क्लीवर'' 
महत्वपूर्ण प्रदर्श हैं। 
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इस संग्रहालय में एक विस्तृत और समृद्ध पुस्तकालय तथा एक 
भव्य प्रेक्षागृह भी निर्मित हैं। पुस्तकालय में कला, संस्कृति, शिल्प, 
स्थापत्य, पुरातत्व के अतिरिक्त जनजातीय विषयक पुस्तकें भी उपलब्ध 
हैं। इनके अतिरिक्‍त कई प्रकार की शोध-पत्रिकाएँ और संदर्भ ग्रन्थ भी 
संग्रहीत हैं। 

संग्रहालय का प्रेक्षागृह अत्याधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से 
सुसज्जित है। तीन सौ सीटों का यह प्रेक्षागृह वातानुकूलित है। इसमें 
ऑडियो-विजुअल सम्प्रेषणों की आधुनिकतम सुविधाएँ भी उपलब्ध ČI 
प्रेक्षागृह का आन्तरिक परिष्कार भी अत्यन्त आकर्षक है। 
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